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गु्रक ~ कऋत।नन्द प्रेस, (वंसल सिनेमा ऊ सामने) मेरठ कैन्ट 


प्रस्तावना 


भगवान्‌ कौ प्राप्ति के ्रतेक मागं योगियों ने वतलाये हैँ जिनमें मुख्य है 
हठयोग, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, मन्त्रयोगः, तन्त्रयोग, श्रष्यात्म- 
योग इत्यादि । यथोचित रूप में अ्रनुष्ठित होने पर निःसन्देह इन सभी केद्वारा 
मानव श्रात्मा भगवान्‌ को, ब्रह्म को श्रथवा दूसरे शब्दों मे स्वयं म्रपने दिव्य 
भाव को प्राप्त कर सकता है । परन्तु ्रात्मा के साथ प्रकृति भी जुड़ी हई दै । 
श्रनेक योगों मे इसे प्रज्ञानमयी, दु:खमयी, मिथ्या माया मानकर इसका सर्वथा 
परित्याग करना, इससे सदा के लिये पृथङ्‌ हो जाना ही लक्षय रहता है । परन्तु 
यदि वेद ग्रौर उपनिषदों के ्रनुसार यह्‌ सम्पूणं विद्व ब्रह्म क( भ्राविभवि है 
तो जसे मानव श्र।त्मा ब्रह्म (ग्रयमात्मा ब्रह्म) है रौर वह फिर अ्रमने ब्रह्मभाव 
को प्राप्त कर सकता है (ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मंव भवति), तो यह्‌ प्रकृति भी ब्रह्य है 
(ग्रन्तं ब्रह्य, प्राणो ब्रह्य, मनोब्रह्म, सवं खल्विदं ब्रह्य, पुरुष एवेदं सर्व॑म्‌) श्रौर 
इसे भी ब्रह्मभाव, इसका श्रपना दिव्य भाव प्राप्त होना चाहिये। अतः यदि 
मनुष्य केवल ्रात्मा के दिव्य भाव को प्राप्तकरता है ग्रौर प्रकृति के दिव्य भाव 


को प्राप्त नहीं करता तो उसका इस संसार में प्राने का उदेश्य पररा नहीं होता । 
प्राचीन यौगिक साहित्य मे प्रकृति के दिव्य भाव की चर्चा कहीं कहीं मिलती 


तो श्रवश्य दै किन्तु इसके फलिताथं पर पूरी तरह न विचार किया गया हे 
ग्रौर न इसे योग का लक्ष्य ही बनाया गया हँ । वतंमान युग के महायोगी 


(ऋ । 


< 3 | 
श्री भ्ररविन्द ने इस दिव्य भाव का सविस्तर प्रतिपादन किया श्रौर इसे श्रपने ` 
योग का मुरु लक्ष्य निर्घारित किया है । | 


प्रकृति का यह्‌ दन्य भाव, दिव्य रूपान्तर मनुष्य श्रपने मानव प्रयत्न से 
सम्परन नहीं कर सकता । यह भगवान्‌ की दिव्य शक्ति, म्रतिमानस शक्तिसे ५ 
ही सम्पन्न हो सकता है प्रौर अ्रतिमानस शक्ति तभी क्रिया कर सकती है | 
जवकि मनुष्य उस क्रिया के प्रति ्रात्म-सम्पण करे प्रौर ्रपने प्रहुकार श्रादि | ५८ 
से उसमें वावा न पहंचाये । | 

वास्तव में मनुष्य ब्रह्य ही है (ग्रहं ब्रह्मास्मि) । उसेब्रह्मसे भिन्न करने । | 
वाला उसका ्रहंकार है । श्रहंकार ही वह तत्वह जो ग्रात्मा को प्रकृति के 
साथ वांवता है । इसे ही चिदचिद्-ग्रन्थि भी कहा जाता है। जिस योगमें 
जितनी शीघ्रता से इस ग्रन्थि को खोला जाताहै, श्रहंकार का त्याग किया 
जाता है वह उतनी ही तीव्र गति से भगवान्‌ के समीपले जाता है। दूसरे 
योगों में ब्रहंकारका त्यागपीछे सेहोताहै, श्रनेकों मेँ तो ग्रहंकार पहले 
बढता है । श्रात्म-समपंण योग का प्रारम्भ ही श्रहुकार के त्याग से होता है। 
इसमें भ्रात्मा श्रौर प्रकृति के मूल वंघन को लोले का प्रारम्भ से ही प्रयास 
किया जाता है भ्रौर उसमे भगवान्‌ की दिव्य-शक्ति की सहायता ली जाती 
है । मरतः यह योग दूसरे योगों की श्रपेक्षा अधिक तीन्र वेग से भगवान्‌ के 
समीपले जाता है श्रौर आत्मा रौर प्रकृति दोनों के दिव्य भाव को प्राप्त 
कराने में सहायक होता है । 


शीता भें भृति के दिव्य भाव का सविस्तर प्रतिपादन न होने पर भी 
“मद्भाव” ममसाधम्यं  ्रादि वचनों भे संकेत श्रवद्य है ्रौर उसने जिस योग 
को प्रधानता दी है वह भ्ात्म-समपंण योग ही है । श्रौर यह योग भली-भांति 


(> 


भ्रनुष्ठित होने पर न केवल भ्रात्मा के श्रपितु प्रकृति के दिव्य भाव (मद्भाव) 
को भी प्राप्त करा सकतादै। 
इसके भ्रतिरिक्त, युग परिवर्तन के साश्र-साथ मानव प्रकृति मे भी परि- 
वर्तन हो गया है । पहले समय मे मानव देह मे जडता श्रविक थी इसलिये 
कठोर स्थुल शारीरिक क्रियाश्रों के दवारा मनको संयत करने का यत्न किया 
जाता था। वतमान समयमे प्राण श्रौर मनका प्रधिकार शरीर पर श्रधिक 
है। हमारे शरीरं श्रव पहले कौ अपेक्षा ग्रधिक संवेदनशीन है । इसके प्रतिरिक्त, 
पृथ्वी पर पहले की श्रपेक्षा श्रधिक मानसिक शक्ति ग्रवतीणं हो गई है श्रौर 
उसका प्रभाव शरीर परभीटहै। भौत्तिक विज्ञान कीये गवेषणाय मानसिक 
दक्तिकाही तो प्रथ्वी पर ्रवतरण दह । इसके प्रतिरिक्त, कुछ समय (१६५६) 
से यहां भ्रतिमानस शक्ति का भी म्रवतरण हो गया दै ग्रौर वह मनुष्य के 
दिव्य रूपान्तर के लिये क्रिया कर रही है । इस शक्ति की क्रिया को तुलना 
म दूसरे योग एसे है जैसे परम पावनी भागीरथी के भ्रमाव मे मनुष्य का कुरां 
खोदना श्रौर स्नान करना एवं जल पान करना । परन्तु जब भागीरथी की 
` प्रम पावनी शीतल घारा बहती हो तो तव इतना ही प्रावश्यक है कि मनुष्य 
मे इसके लिये पिपासा हो भ्रौर वह इस धारा में श्रपने श्रापको डाल दे ग्रौर 
` उसे अ्रपने मल को घो डालने दे ग्रौर ताप को शीतलतामे परिणत करने दे । 
.इसी प्रकार श्रपते दिव्य रूपान्तर के लिये भी यह ्रावश्यक टै कि मनुष्य के 
भीतर श्रभीप्सा हो रौर वह॒ अ्रपने श्रापको, श्रपने शरीर, प्राण, मन बुद्धि 
आदि को भगवान्‌ की इस दिव्य शक्तिके प्र्पण करदे ग्रौर जेसे-जसे वह 
क्रिया करे उसे निर्वाच रूप मे होने दे । इसे ही भ्रात्म-समर्पण-पोग कटते है । 


परन्तु यहां समस्याये उपस्थितः होतो है कि किसे श्रात्मसमपण किया 


(ज्ञ) 


जाव, किसकां सम्पण हो, केसे इसे प्रारम्भ किवा जाय श्रौर किमक्रममें इसे 
सरागे वड़ाया जाय इत्यादि । इन समस्याग्रों के संक्षेप में सुल भाने के लिये यह्‌ 
छोटी सी पुस्तिका लिखी जाती है । इसमे गीता प्रादि श्राध्यात्मिक ग्रन्थों के 
वचनों के साथ-साथ श्री श्ररविन्द श्रौर माताजी के (हमारा योग ग्रौर उसके 
उदेश्य, "माता? थयोग-समन्वय', “मातृवाणी' ्रादि ग्रन्थों के ्रनेक महत्त्वपुं 
वचन एक विष क्रम मे उद्धूत कयि गये ह । श्राशा है इससे श्री श्ररविन्द के 
दिव्य रूपान्तर योग के समभेने श्रौर उसकी सावना मे हिन्दी के पाठकों को 
सहायता मिलेगी । 
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श्री प्ररविन्द के योक लक्ष्य है मानव जीवनं का दिव्य रूपान्तर-- 
शरीर, प्राण, इन्द्रियो, मन श्रौर वुद्धि काश्रौर इनकी सम्बुणं क्रियाप्रों का 
दिव्य रूपान्तर । मानव श्रंगों का ग्रौर उनकी क्रियाग्रों का यहु दिव्यं रूपान्तर 
मनुष्यं श्रपने प्रयत्न से सम्पन्न नहीं कर सकता, इसके लिये श्रावर्यकता हँ 
भगवान्‌ की दिव्य शक्तिकौ क्रिया की। ग्रौर मगवान की शक्ति तभी स्पष्टतया 
क्रिया कर सकती है जबकि साधक भगवान्‌ के प्रति रौर उनकी इस क्रिपा के 
प्रति पूणं स्प से ब्रात्म-सम्पण करे। परन्तुं पुण भ्रात्मसमपण एकं साथ 
सम्भव नहीं होता । यह धीरे-धीरे क्रमिक भूमिकाप्रोंमेसे होता हुभ्रा भ्रागे 
वदता है । 

किसी भी योग के भ्रनुष्ठानं के लिए सबसे पहली श्रावयतो ह भीतरी 
जागृति । मनुष्य का जीवनं साधारणतया श्रविकाधिक वनं-संग्रहुं करने, सुन्दर 
मकान वनाने श्रौर स्थुल पारिवारिक सुखभोग में व्यतीत होता है । इसे पु 
जीवनं कहा जा सकता है । कुच व्यक्तिेसे भी होते हँ जो किसी समाज या 
राष्ट की, किसी कला, विज्ञान या श्रादशं की सेवा करते ह। किन्तु भीतरी 
जीवन उनका भी वहत कुछ असंस्कृतं ही होता टै । भ्रपनौ सौघारण मानव 
बुद्धि से जिम कमं को वे श्रेष्ठ समभते है उसके करने का उनको भ्राग्रह होता 
है । वे किसी उच्च विधान के सामने सिर भरने को तैधार नहीं होते । श्रपने 
कमं से एक निरिचतं समय पर श्र॑भीष्ट फल प्राप्तं करने को उन्हे कामना होती 
है म्र श्रभीष्ट फल न मिलने पर दुःख होता है । उनमें राजसिक कर्तां कां 
प्रर भ्रपने प्रापको श्रेष्ठ मानने का अहंकार होत्ता है । हमारे प्राचीन शस्त्रो 


(^ 
| 
ने इन कर्मो को पृत्तं मरोर दत्त कहा है ग्नौरमानादैकिजोकेवल इन्हैही 
सव कु, श्रेष्ठतम मानकर इनमें रत रहते है वे मुखं (प्रमूढ) उ हते ह| 
परोपकार की भावना से क्रिये जाने वाले इन कर्मो काभी निःसन्देह महत्त्व है, | 
कारण ये उग्र तामसिक एवं राजसिक ग्रहंकार ग्रौर कामना को संयत कर नेमे, 
सहायता देते हँ मरौर प्रकृति को सात्विक वनाते है) प्रौर श्रपने जीवन की एक , 
विञेष भभिका पर प्रत्येक मनुष्पके लिये ये कमं श्रवर्य करणीय होते है| 
किन्तु सात्त्विक म्रहंकार ्रौर कामना का वन्वन यहां पर भी रहता है नौर | 
जवे तक मनुष्य सत्तगुण से भी अ्रतीत न हो, व्रिगुणातीत न हौ तव तक वह्‌ 
भगवान्‌ से दूर ही रहता है । इसलिये उपनिषद्‌ ने इन कर्मो को निकृष्ट कोटि 
करामानाहै। ॑ 
न = 
(१) वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च । 
भ्रन्तप्रदानमारामः पुतंमित्यभिधीयते ॥ | 
“वापी (वावड़ी) कुघ्रां, तालाव, मन्दिर, धर्मशाला रादि का बनवाना, | 
प्रच ्रादि का दान करना पुत्तं क्म कहलाते है" । | 
(२) शरणागतपरिवत्राणं भूतानां चार्प्याहिस नम्‌ । | 
बहि्वेदी च यहानं दत्तमित्यभिधीयते ॥ | 
“शस्ण में प्राये हए की रक्षा करना, प्राणियों की हिसा न करना, यज्ञ | 
से बाहर दान करना दत्त कमं कहलाते है” । 
(३) इष्टापूत्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ यो वेदयन्ते प्रमूढाः । | 
नाकस्य पृष्ठे ते सूकृतेऽनुभूत्वा इमं लोकं हीनतरं वा विजन्ति1॥। ` | ( 
(मुण्डकोपनिषद्‌ १।२।१०) 


|| 
| 


सकाम भावस कयि जाने वाले यज्ञो ग्रौर पततं दत्त प्रादि कर्मोकोही 
जो भ्रष्ठ मानते है रौर इनसे भिन्न किसी उच्च तत्व को श्रेयस्कर नहीं मानते 
वे प्रमूढ होते है। वे स्वगं भें कुछ समय तक अ्रपने शुभ . कर्मो का फल भोग 
कर फिर इस लोक में या इससे भी हीनतर लोक में भ्रा जाते है” । 


क [क ~ 
पटली भूमिका 
आत्म-ससर्थेण का संकल्प 


भगवान्‌ के समीप पहंचमे के लिये यह्‌ श्रावश्यकर है क्रि मनुष्य को भीर्तरं 
` से यह श्रनुभव हो कि कामना, ग्रहंकार भोगस्मौर दृन्मय जीवन-- चाहे ये 
तामसिक हों या राजसिक या सात्विक-- वहत तुच्छटहै। उसे इस जीवन से 
ऊपर उठकर ग्रध्यातम-तत् को, श्राव्यात्मिक जीवन को प्राप्त करना है“ । 
| मनुष्य के जीवन में यह जागृति प्रपते स्वाभाविकविकास-करम मेस्वर्यहीभ्रा 
सकती है; किसी घमं या दर्यन के प्रभावसे ग्रा सकती हे; किसी महात्मा के 
दो्धकालीन उपदेश या प्रभाव से म्रा सकती है। श्रथवा कभी-कभी वाल्मीकि, 
भतु हरि, तुलसीदास ग्रादि के समान बाहरी घटना-विशेष से म्रचानक भी ग्रा 
सकती हे । परन्तु चाहे जिस मार्ग से भी क्यों न प्रापे, वद्धि को उस लक्ष्य का 
ज्ञान होना चाहिये, हदय से उसे प्राप्त करने व भ्रभीप्सा होनी चाहिए भ्रौरं 
उसके भीतर यह्‌ ढ़ निर्चय हो जना चाहिए किं भ्रव सम्पूणं जीवन इस लक्षय 
की प्राप्तिमें ही लगना दै । 





(४) इसे वेदान्त कौ भावा में वेराग्य, श्रारस-ग्रनात्म-विवेक श्रौर मुमुक्षा 
(मोक्ष प्राप्त करने की श्रभोप्ता) भो कहते हे । परन्तु श्री श्ररविन्दके योगम 
वैराग्य काश्रर्थं बाहर जीवन का परित्याग नहीं है) यहां श्रात्मा श्रौर 
न“ प्रनात्ना मे भो कोई मौलिक भेद नहो है । जिते हम श्रनात्मा समते है बह 
वस्तुतः दिव्य श्रत्माका हौ एक खूपहै श्रौर उसे फिर दिव्य बनाना श्रभीष्ट 
है । मोक्ष का श्रयं इसं जगत्‌ का सर्वथा परित्यागं करना नहं है, इसका अथं 
है श्रपरा प्रकृति के बन्न से मोक्ष । यह एक मध्यवर्तो भूमिका है । इसे प्राप्तं 
करके जोवन को दिच्छ्‌ बनाना, दिव्यभाव क्तो भप्त श्रौर श्रभिव्यक्त करना 
यहां लक्षय है । ¢ 


(क 


मनुष्य के भीतर एेसा परिवर्तन हो जाना कि वह इस साधारणा भोग- 
विलासमय जीवन को तुच्छं मानकर इससे ऊपर उठने श्रौर भगवान्‌ को प्राप्त 
करने का, उसकी प्राप्ति में प्रपने जीवन को लगाने का निङ्चय करले-- कोई 
सावारण वस्तु नहीं है । यह एक बहुत महान्‌ वस्तु है । जव एक वार एसा 
श्रान्तरिक निचय हो गया दै तो जानना चाहिये करि मनुष्य इस पथ पर 
चलने लगा है चाहे लक्ष्य का उसे ्रपुणं ही ज्ञान क्योन हो; भ्रन्तस्थ गुरु 
उसे भीतर कार्य करने लगे हैँ चाहे वे प्रारम्भमें प्रकटन भी हों । मागमे 


चाहे जितनी कषिनाइयां श्रौर वाघाये क्यो न श्राये वे मनुप्य के उस प्रनृभव | 


पर विजय प्राप्त नही कर सकतीं जिसने कि जीवन की धारा को बदल दिया | 


है । एक वार सच्ची पुकार जागृत हो जाने पर वह नष्ट नहीं हो सकती, वनी 
ही रहती दै । यदि कभी बाहरी परिस्थितियां नियमित साधना में वाधा 


डालती हं या पूरा ्रात्मप्रदान न होने देती हों तव मी जिस मनने एक बार । 


उस लक्षय को प्राप्त करने का निङ्चय कर लिया है वह वार-वार उसे याद 
क्रिया करता है श्रौर वाधाभ्रों से नवीन-नवीन भ्रनुभव प्राप्त करके श्रपने लक्ष्य 
की श्रोरप्रग्रसर होता ही रहता है । 

मयुष्यका इस प्रकार इस लक्ष्य काग्रौर इम्की प्राप्ति के लिये श्रपने 
जीवन को लगाने का निरुचय करना प्रात्म-समपेण कौ पहली भूमिका! है । 
इसका नाम है म्रात्म-समर्पण का संकल्प । इसे भगवान्‌ के लिये श्रभीप्ता 
(4 1720109 7 € ए) भी कहा जाता है । 


® 
दूसरी भूमिका 
आत्म-प्रदान या आत्मोत्सं 


किन्तु यह केवल पहली भूमिका है । जिस समय यह्‌ निश्चय हो जाय कि 
यही सच्चा लक्ष्य है प्रौर मुके अ्रपना जीवन इस लक्ष्य की.श्राप्ति मं ही 


५ 


लगाना है तो इसे सतत स्मरण रखना चाहिये । कारण, प्रकरृति-माया का जाल 
बहुत ग्रयिक जटिल होता है । एक वार बौद्धिक रुचि, हृदय का प्रवल ग्राकषंण 
श्नौर इस पथ पर चलने का संकल्प हो जाने पर भी मानव अरकृति मे सेषेसे 
दोष प्रकट हो सकते हैँ कि जो सावना को प्रपणं बनादे, संकल्प-शाक्ति को 
दुल वनाद, मनुष्य कौ गति को मुख्य पथ से दूसरी दिशा में बदल दें श्रथवा 
योगी को पथ-भ्रष्ट करके निम्नकोटि के जीवनम ले प्राये । यद्यपि योगका 
स्वल्प श्रनुष्ठान भी व्यथं नहीं जाता किन्तु यहं जीवन जो हमे सुग्रवसर प्रदान 
करता है उसका यदि हम पूरा लाभ उठाना चाहते है, ममे जो पुकार उशी है 
उसका पररा प्र्ुत्तर देना चाहते हमे जो उच्चतम लक्षय को लक मिली 
है उसकी ओर थोड़ा साभ्रागे वदने कौ श्रपेक्षा यदि हम उसे पूरी तरह्‌ 
ग्रधिगत कर लेना चाहते है तो हमें श्रपनी प्रकृति की क्रियाश्नों का सावधानी 
से निरीक्षण करना चाहिये रौर उन्हे निम्न कोटि के जीवन सेष्ठुहाकर 
श्रव्यात्म पथ मे लगाना चाहिये । साघक को यह्‌ अ्ननुभव करना चाहिये कि 
श्रपनी शक्तियों का जितना भी भ्रंश उस निम्न कोटि के जीवन में निम्न भावना 
से लगाया जाता है उतना ही वह हमारे लक्ष्य प्नौर अरात्म-समपंण का विरोधी 
है। दूसरी ओर श्रयनी शक्तियों का जितना भी रंश निम्नकोटि के जीवन से 
चुडा कर्‌ उस ॒श्रध्यात्म जीवन मे लगा दिया जाता है उतना ही हम विरोवी 
शवितियों पर विजयी होते जाते है रौर ग्रपने लक्ष्यकीम्रीर प्रगति करते है। 
" हमें शरपने प्रत्येक भ्रंग भ्नौर प्रत्येक क्रिया को उसे देना चाहिये जो कि साधारण 
म्रपरिणत मन को भौतिक पदार्थो को अपेक्षा कम यथार्थ, नीरस, निरानन्द 
जान पडता है परन्तु है वास्तव मे यथार्थं, सरत एवं सानन्द । मन मे जव 
पूरव ञ्रभ्यासवश्ञ॒काम, क्रोध, लोभ, राग, देष, अहंकार आदि के भाव प्रकट 
हों इन्दियों की प्रवृत्ति व्यसनो, विषय-भोगों कौ प्रोर हो, वाणी की प्रवृत्ति 
म्रसत्य-भाषा, परनिन्दा श्रादि की श्रोर हो तो उन्हे केनोपनिषद्‌ की भाषा 
मे यह स्मरण कराते रहना चाहिये : 
५/तदेव ब्रह्य त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते 
“जिन पदार्थो की तुम उपासना करते हो ये तह्य तहीं है ब्रह्म इनसे मिन्न 


(` -€५) 


है” । साधक को यह ध्यान मे रखना चाहिये कि योग जिस परिवतंन को लक्षय 
मे, रखता है वह विभक्त इच्छा से, द्विवामय मन से प्राप्त नहीं फिया जा सकता । 
योग मे सफलता की कुञ्जी यह है कि इसे जीवन के ्रनेक लक्ष्यं ग्रौर कर्तव्यां 
ससे कोई एकन मान कर जीवन का एकमात्र लक्ष्य श्रौर एकमात्र कत्तव्य 
निर्घारित करना चाहिये । 

इस प्रकार ग्रपने मन, बुद्धि, हृदय, इन्िय श्रौर शरीर को निम्नकोटिके 
जीवन से टुंडा कर श्रध्यात्म जीवन मे लगाने का प्रयत्न करना, इनकी समस्त 
दाक्तियों श्रौर क्रियाश्रों को इधर उधर भटकने न देकर एक ही लक्ष्य कौ श्रोर 


जानेवाली बनाने का प्रयत्न करना ग्रात्म-समपेण की दूसरी भूमिका है । इसे, 


श्रात्म-प्रदान या श्रात्मोत्सगं (8618 /118 या ऽ९]{-4010211011} कहा जाता 
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@& 


तीसरी भूमिका 
आत्स-निवेदन 


परन्तु भगवान्‌ को प्राप्त करने का निहचय श्रौर सम्पूरणं जीवनः कौ इस 
पथ में लगाने का प्रयत्न करते हृए भी पुराने श्रभ्यास के कारण श्रपने मानव 
प्रयत्न से मन, हदय, वुद्धि श्रौर इन्द्रियों को निम्नकोटि के जीवेन से ऊपर 
उढाने में पर्याप्त कठिनाई होती है । साधक को चाहिये कि जिसे वह ग्रपना 
समभ्ता है उस श्रपने सवंस्व को रौर स्वयं श्रपते ग्रापको भगवान्‌ के समपंण 
करते हुए ग्रपने जीवन श्रौर श्रपनी साधना का भारः भगवान्‌ केही हाथों में 
सौप दे। “जो भगवान्‌ को चाहता है उसे प्रपने श्रापको भगवान्‌ को, केवल 
भगवान्‌ को ही देना चाहिये । उसे निम्नलिखित शब्दों में भावना करनी 
चाहिये : 


“मै भगवान्‌ को चाहता ह, उनसे भिन्न ग्रौर कुखं नहीं चाहता । म ग्रपने 


0) 


. श्रापको पूरी तरह उन्दं देना चाहता है, ्रौर चकि मेरा प्रन्तरामा उन्हं चाहता 


है भ्रतः यह नहींहो सकता किवे मे प्राप्न न हों । मँ केवल उन्हें चाहता 


: श्र ग्रपने भीतर उनकी उस क्रिया को चाहता ह जो मू उनके समीपे 


जाय, चाहे वह क्रिया च्िपीहू्ईहो या प्रकट । मँ ग्रपने समय श्रौर मागं 


.पर श्राग्रह नहीं करता; भगवान्‌ सव कुं श्रपने समथ परं ्रौर प्रपते मागं 


से करं म उनमें विश्वास करूंगा, उनकी इच्छा को स्वीकार करूंगा, उनको 
ज्योति, उपस्थिति ग्रौर श्रानन्द के लिये दृदृतापूर्वक प्रभीप्सा करु गा, समस्त 
कटिनादयों ्रौर विलम्बो को सहन करूंगा, उनपर निर्भर कश्गा ग्रौर 
न्द कभी भी नहीं छोडगा । मेरा मन प्रचंचल हौ रौर केवल उन्टींकी 
मरौर प्रवृत्त हो ग्रौर उसे वह ग्रपनी गक्ति ग्रौर श्रानन्द के प्रति खोले । मेरा 
सव कुछ म्नौर मँ स्वयं उनके लियेहों। चाहे कुंभी क्थोनषटेें इस 
ग्रभीप्सा श्रौर ग्रात्मप्रदान को वनाये रखुंगा श्रौर यह्‌ पूणं विवास रखंगा 
कि यह ग्रवश्य सफल होगा” । 
इस भावना के साथ-साथ श्रपने जीवन श्रौर साधना का भार भगवान्‌ 
के सुप करना श्नौर उनकी क्रिया मे विश्वाक्त रखना प्रात्मसमषंण कौ तीसरी ` 
भूमिका है। इसे श्रात्मनिवेदन (§०0016080107॥ या (५१) 
कहते हँ । इसके विषय में श्री प्ररविन्द ने इस प्रकार लिखा हे: ^भिरे ज्ञान 
के भ्रनुसार यही एसा मागं है कि जिसके हारा प्रकृति के तंयार होने से पहले 
ही भगवान्‌ का साघना को श्रपने हाभमेने लेना श्रनुभूत तथ्य हो जाता है। 
दुसरे मार्गो मे भगवान्‌ की क्रिपा कभी कभी भ्रनुभत हो सक्ती दै, परन्तु 
प्रायः जव तक सव क तैयार नहीं हो जाता तत्र तक वह्‌ पर्दे के पीथेछि री 
रहती है । कु साघनाम्नो मे भगवान्‌ की क्रिपा कोप्रंगीकार ही नहीं किथा 
जाता; सव कुछ तपस्या से प्राप्त किया जाता है । भ्रनेक योगमार्गो में दोनों 
का संमिश्रण रहता. है, तपस्या अरन्त मे भगवान्‌ के साक्षात्‌ हस्तक्षेप प्रौर 





(५) [लल ० ऽप ^णाठछ्परव०. { ९. 72, 13. 
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सहायता का आह्वान करती दै । सव कुं भगवान्‌ करते ह यह भाव भ्रौर 
भ्रनुभव श्रात्मसमर्पण योगम ही होता है" । 

इस समर्पण के विषय में श्रीमाताजी ने इस प्रकार लिला दै: 

“तव श्रात्म-निवेदन श्राता है, यहर्मै हुं श्रतेक प्रच्छ ग्रोरवुरे' प्रन्धकार- 
मय श्रौर प्रकाशमय गुणों का समह । जैसा भीम ह उसे भ्रापको प्रपणं 
करता हूं । मेरे समस्त गुणों श्रौर दोषो, परस्पर संघर्षशील वेगौ प्रौर 
्रव्तियों के साथ मुके स्वीकार कीजिये प्रौर जै्ता चिं मेरे साथ 
कीजिये" । 

भक्ति शास्त्र क निष्णात यामुनाचार्य ने इस निवेदन के विषयमे इस 
प्रकार लिखा टै-- 

वपुरादिषु योऽपि कोऽपिवा 
गुखतोऽप्तानि यया तथाविवः । 
तदयं तव पादपद्‌मयो- 

रहमद्यं च स्मपितः॥1 

“शरीर श्रादिमेंम चाहैजो कहै, गुणों म चाहे जं एेसार्म 
श्रापके चरण कमलो में भ्राज ही प्रपने-ग्रपको समपित करता हू” । 

इसे भक्तिशास्त्र मे शरणागति भी कहा गया है । यथा-- 

त्वां प्रपन्नोऽस्मि शरणं देव देव जनादन । 
इति यः शरणं प्राप्तः तं क्लेजञादुद्धराम्यहुम्‌ ॥ (नारिह) 

“हि देव देव ! जनादेन ! मँ भ्रापकी शरणमे श्राया हूं-- इस प्रकारं 
कहता हुश्रा जो मेरी (भगवान्‌ की) शरण मेश्राता हैउसे म क्लशोंसे 
मुक्त करता हूं" । 

तवास्मीति वदन्वाच। तथंव मनसा विदन्‌ । 
तत्स्थानमाश्रितस्तन्वा मोदते शररणागतः ॥ 
(हरिभक्ति विलास) 
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भै ्रापका हूं एसा वाणी से कहता हृश्रा प्रौर वसी ही मनसे भावना 
करता हृश्रा मनुष्य भगवान्‌ की शरणा ग्रहण करके श्रानन्द को प्राप्त 
करत हे" 
इस विषय मे गीताने इसं प्रकारं लिख। है : 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणां व्रज । 
श्रहं त्वा सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा लुचः ।॥ गौ० १८।६६ 
हे प्रजन ! समस्त घर्मोका परित्याग करके एक मात्र मेरी शरणमे 
भ्राग्नो । मेँ तुम्हें समस्त पापों से मक्त करदूगा''। 
ईहवरः सर्वभूतानां हदे शेऽजु न तिष्ठति । १८।६१॥ 
तमेव श्ररणं गच्छं सवंभावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि श।स्वतम्‌ । १८।६२।॥ 
षे प्रजन ! ईदवर समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित है । सवेभावसे 
(णं हृदय के साथ) एकमात्र उनकी शरण ग्रहण करो । उनकं प्रसाद से परा 
शान्ति श्रौर शाश्वत स्थान को प्राप्त कर लोगे" 1 
आत्म-निवेदन के क्रम-सोपान 
यह श्रात्म-निवेदन जिसमे कि सब कुदं मगवान्‌ के समर्पण कर दिया 
जाता दे नवधा भक्ियोग की भ्रन्तिम भूमिका है। इस शिखर पर पर्हुचने के 
लिये साधक को ्रनेक कम-सोपानों मे से होकर चलना होता है । इसके लिए 
साधक को ्रपनी समस्त वस्तुं रौर ्रपने समस्त कमं भगवान्‌ कौ भ्र्च॑ना, 
उपासना, श्राराघना के रूप में, उन्हे प्रसन्न करने की भावना से, उनके प्रसाद 
को, उनकी प्रसन्नता को प्राप्त करले की भावना से, उन्हें यज्ञ रूप मेंभ्रपण 
करने चाहिय । 
(क) स्थूल वस्तुओं का अपण 
गरचना का ए्ारम्भिक रूप पत्र, पुष्प श्रादि का प्रप हो सकता है, जैसा 
कि भीता ने कहा है : 
“जो मनुष्य भवित-पूरवक मुभे (भगवान्‌ को) पत्र, पुष्प, फल जल भ्रण 


- ३ । 


(.. = ॥ 


करता है उस शुद्धात्मा के भयितःपूर्वक प्रभा कपि हुए उं पदार्थं का मेँ भोगं । 
2) 


करता है । | 

,(ख) प्रियतम वस्तुभों का अपण | 

इसके भ्रनन्तर जव भगवान्‌ के प्रति प्रेम वड जातादौ तो भक्त श्रपनी | 

प्रियतम वस्ुग्रों को उनके भ्रा करने लगता है : | 
यद्यदिष्टतमं लोके यच्चातिप्रियमात्मनः । ५ 

तत्तन्निवेदयेन्मह्यः तदानन्त्याय कल्पते ॥ 

(भागवत ११ स्कन्ध) | 

^संसारमे जो भी वस्तु प्रपने श्रापको श्रत्यन्त प्रिय हो उसे मेरे (भगवान्‌ 

के) निवेदन कर दे । एसा करने से मनुप्य अ्रनन्त भगवान्‌ को प्राप्त कर लेता | 


श्रपनी समस्त वस्तुं भगवान्‌ को भ्र्षण करते हए साधक को “यह्‌ 
भ्रनुभव करना चाहिये कि उसके पास जो भी पदार्थ हैँ वे सव उसके प्र॑पने नहीं 
है पितु भगवान्‌ कहैं श्नौर भगवान्‌ से ही उसके पाक्त प्राते हैं भ्रौर उन्हे 
भगवान्‌ की ही सेवा में श्रपण करं देना ह~ ॥ 
॥ इस विषय को हिन्दी के एक कवि ने निम्नलिखित सुन्दर श्रो मे लिखा | 
मेरा मुभको कु नहीं जो कुछ है सो तोर । 
तेरा तुको सोपते का लागे है मोर॥ 
बंगला भाषा मे इस भाव को इन शब्दों मे व्धरक्त किथा गया है : 
4 गंगार पुना गंगार जले । । 
जे गंगाको पूजा गंगाके जलसे की जाती दै इसी प्रकार भगवान की 
इजा भगवान की दी हुई वस्तुग्रो से की जाती है। 


(ग) कमो का अर्पण 
समस्त पदार्यो के भ्रमण करते समय साघक को न ~ समय सायक को अपनप्रापको भगवानः भगवान 
(=) मातुवाणी प्रथम भाग । 


(€ ¬) 


का सेवक समभते हए ग्रपने जीवन के, श्रणने बुद्धि, मन, प्राण, इन्द्रियो ्रौर 
शरीर के समस्त कर्मं उनकी प्रच॑ना, उपासना, भ्रारावना, उनके प्रति यज्ञ के 
खूप में उन्हे प्रसन्न करने की भावना से उनके श्रपण करे चाहिये --न केवल 
्रान्तरिक कमं श्रपितु कृषि, व्यापार, युद्ध, भोजन करना जते स्थूल कमं भी । 
भोजन करते समय मन में यह भावना रहनी चाहिये कि मेँ यह भोजन भगवान्‌ 
को श्रपण कररहाहूं श्रौर भगवान्‌ ही मेरे भीतर उसे ग्रहण कर रहे 
जठराग्निके रूपमे उसे पचा रहेरहै"। ग्रतः गीताने कहादै : 
श्रहुं वं श्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाधितः । 
प्राणापानसनायुकंतः पचाम्यन्नं चतुविघम्‌ ॥। १५।१४। 
प वंदवानर रग्नि के रूपमे प्राशियों के देह मे स्थित हूं श्रौर प्राण 
एवं श्रपान से युक्त होकर चारं प्रकार के भोजन को पचाता हं । 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ 1 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तस्कररुतष्व मदर्पणम्‌ 1६२७ 
शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यते कमंवन्वनेः ॥ 
संन्यासयोगयुक्तातमा विभक्तो मामुप यति ॥६।२८॥ 
हे प्रजन तुम जो कं करते हो, खाते हो, यज्ञ करते हो, दान देते हो, 
तप करते हो वह सव मेरे भ्र्पण करो । एसा करते से तुम क्मं-वन्यन-स्वरूप 
यभ एवं श्रशुम फलों ते मुक्त हो जाग्रोगे भ्रौर संन्थास-गोग के द्वारा भगवान्‌ 
फे साथ युक्तात्मा होकर, मुक्त हृए मु प्राप्त हो जाभ्रोगे'' । 
तथा : 
कायेन वाचा मनसेन्द्ियर्वा 
बुद्धयात्मना वाऽनुसृत: स्वभावात्‌ । 
करोति यद्यत्‌ सकलं परस्मे 
नारायायेव समयेत्‌ तत्‌ ॥ भागवत ११।२।२६) 


त ~ - ~ ---- ------------- ------- 
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“शरीर से, वाणी से, मन से, इन्द्रो से वुद्धि से, चित्त ( 
से श्रथवा स्वभावतः; जो कुं भी कम करे वह॒ सव 
ही है' इस भाव से उनफे समर्परा कर दे । 

स्वकमंणा तमभ्यध्यं सिद्धि विन्दति मानवः ॥। गीता ९८।४६॥। 

“मनुष्य अ्रपने कमं के द्वारा भगवाम्‌ कौ प्र्चना करके सिद्धि को मरपत 
कर लेता है" । 


मदथंमपि कर्मणि कुवन्सिद्धिमवाप्स्यसि । 


(गीता १२।१०) 
“मेरे लिए कमं करते हए भी सिद्धि को प्राप्त कर लोगे" । 


“्रपने समरत कर्मो में गरचना, उपासना, भ्राराधना, 


| 
सेवा की भावना 
3 ~~ ~~ = = | 
निन्नलिखित्त शलोक में श्रत्यन्त सुन्दर रूप मे दृष्टिगोचर होती है-- 


जपो जलपः शिल्पं सकलमपि मुद्राविरचनस्‌, 
गतिः प्रादक्षिण्यं भरमरसदनाद्याहुतविधिः । 
भणामः संवेशः सुखमखिलमात्माप देशा, 
सपयपरयायस्तव भवतु यन्मे विलसितम्‌ ॥ | 


(ग्रानन्दलहरी २८) 

दे प्रभो ! मेरी व-एी का सव व्यापार श्रापका जप रूम हो, “भेरे हाथो | 

का समस्त कमं मुद्रा रूप हो, पैरो का चलना श्रापके मन्दिर की प्रदक्षिणा रूप | 
हो, मेरा भोजन करना श्रापके प्रति यज्ञ में म्राहति रूप हो । मेरा लेटना | 
भ्रष्टाग प्रणाम हो, पदार्थो के साय सम्पकं मे जो मुभे सुल मिलता है वह | 
सव (मेरा न होकर) श्राप परमात्मा के प्रति ग्र्पा-रूप हो; इस प्रकार मेरी | 
समस्त क्रियाये ्रापकी पूजा-रूप हो जायं । | 
निम्नलिखित स्तोक भे तो यह भावना न्वावहारिक जीवन में परिणत | 

हई दिखलाई देती है : 


भ्रत्मा त्वं कमलापते ! सहचराः प्राः शरीर गृहम्‌, 


पुना ते विषयोपभोगरचना, निद्रा समाधिस्थितिः । 
सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिराविधिः स्तोत्राणि सर्वागिरो, कध | 
यद्यत्कमं करोमि तत्तदखिलं विष्णो | तवाराधनम्‌ ॥ 


या प्रकार] 
परमात्मा नारायण के लिथे 


| 
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हि प्रभो ! मेरा आत्मा स्वय श्राप हो (्रयमात्मा ब्रह्म), प्राण श्रापके 
साथीगण दै शारीर भ्रापका गृह मन्दिर है, पदार्थोके साथ सम्पकमेजो 
सुख मिलता है वह प्रापकी पूजाद्र निद्रा समाधि है, मेरा चलना-फिरना 
भ्रापके मन्दिर की परिक्रमादै,मेरी वाणीसेजो शब्द वोले जाते हैँ वे सव 
रतोत्रर्ह, इस प्रकार मँ जो-जो भी कमं करता हूं वह॒ सव ग्रापकी श्राराधना 
ही है--प्राराधना-रूप ही हो" । 

कमं फल का अर्पण 

क्म-समर्षणा की मूमिका की प्रारम्भिक श्रवस्था मे साधक अ्रपने-प्रापको 
कर्मोका कर्तां मानतादै। एसी श्रवस्था में उसके म्नमे फलों के प्रति 
चिन्ता होती है । एसे समय पर साधक को निम्नलिखित शब्दों को ध्यान में 
रखते हए भगवान्‌ में पिश्वाच को द्‌ ढ करना चाहिये-- 

श्रनन्यार्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयु पासते । 
तेषां निर्त्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 
(गीता ६।२२) 

“जो मनुष्य भ्रनन्य माव से मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते 
है उन मेरे साथ नित्य योगयुक्त मनुष्यों की आावश्यकताग्रों को पुत्ति श्रौर 
रक्षा मँ स्वयं किया करता हं'' । 

भोजनाच्छादने चिता वृथा कुवन्ति वेष्एवाः । 
यो वं विक्वम्भरो देवः स कि भक्तानुपेक्षते ॥। 

“भगवान्‌ के भक्त भोजन वस्वादि की चिन्ता व्यथं ही किया करते है । 
जो भगवान्‌ सम्पूणं विश्व का पालन करते हैं वे क्या श्रपने भक्तों की उपेक्षा 
कर सकते है'' । 

चितां कुर्य्नरक्षाये विक्रीतस्य यथा पशोः । 
तथाऽ्पयन्हरौ देहं विरमेदस्य रक्षणात्‌ ॥। 
भक्ति विवेक 

“जिस प्रकार मनुष्य पशु को वेचकर उसके भरण-पोषर की चिन्ता से 

मक्त दो जाता है, इसी प्रकार भ्रपने देह (मराद) को भगवान्‌ के भर्पण 


(7) 


करता हुम्रा इसकी भोजन वस्त्रादि से रक्षाकी चिन्तको त्याग दैश्रौर यह्‌ 
निश्चय करले कि भगवान्‌ ही इसके भारको ढो रहे रै" । 

श्री भ्ररविन्द के शब्दों मे-“इस वात पर दृढ़ पिश्वास रखो फि जव 
तुम भ्रपने कत्तव्य कमं का पालन ठीक-ठीक कर दोगे तव उसके फलस्वरूप 


निरिचित स्प से वही होगा जो उचित श्रौर श्रावश्यक है; ्रौर यदि वहु फल | 


तुम्हारी अ्रभिरूचि श्रौर प्रशा के श्रनुरूप नभीटहो तव भी इस विश्वास को 
ज्योकात्यों बनाये रलो । जो शक्ति इस जगत्‌ का परिचालन करती है वह्‌ 


कमसे कम इतनी वृद्धितो रखती ही है जितनी तुम रखते हो प्रर यह्‌ 


नितान्त श्रावश्यक नहीं दै कि इस जगत्‌ के सम्बन्व में तुम से सम्मति ली 
जाय या तुमको सन्तुष्ट किया जाय; स्वयं भगवान्‌ उसकी देखभाल कर 
रहे है" ““। । 


श्रपने कमं को भगवान्‌ के श्रपण करते समय साधक के सामने यह 
समस्या उपस्थित होती है कि वह वया कम॑ करे, क्या कमं उसका कत्तव्य 
है । सावारण॒ जीवनम तो मनुष्य श्रमने कर्तव्य कम॑ का निरय किकी 
आस्त की आज्ञा से, श्रपना समाज या श्रपनी व्यक्तिगत वुद्धि जिने श्रष्ठ 
सममती है उसके भ्रनुसार किया करता है । परन्तु योग-मागं मँ साधक को 
इन सवसे भ्रतीत होना होता है । ग्रतः उते सपे कर्तव्य कम का निर्णय भी 
भगवान्‌ से ही कराना चाहिये । 

“जो कु. तुम चाहते हो उसे एक श्रोर रख दो श्रौर यह जानने कीं 
इच्छा करो कि भगवान्‌ वया चाहते है । तुम्हारा हृदय, तुम्हारे श्रावेग या 
म्हारी श्रम्यास्गत धारणाये जो कुव ठीक श्र श्रावदधक समभते है उस 
पर वि्तास मत रसो प्रौर इन सवते ऊथर उठ कर गीता के प्रजन के 


समान, केवल यह्‌ जागने कौ क करो कि भद्रान्‌ ने तुम्हारे लिये कया 
उचित श्रर श्रावस्यक निर्वारित किथा है१०५॥ 






(१०) हमारा योग श्रौर उसके उदेरथ । 
५११) हमारा थोग श्नौर उसके उद्य 1 





("* 


गीताम भ्रजुन धीरृप्णसे प्रा्थना करता है: 

यच्छं यः स्यन्निर्चितं ब्रूहि तन्मे। 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्चम ॥२।७॥ 

“जिस कमं के करनेमे मेरा कल्याणा हो वह निर्चित रूपमे मूर 
बतलाइए । मँ शिप्य म पकी शरणमे हं, ममे कर्तव्य कम॑का 
श्रादेश् दीजिये" । 

इस प्रकार कर्तव्य कमं की भगवान्‌ से जिज्ञासा करते हुए कमं करना 
श्रौरं फल का भार भगवान्‌ पर छोड देना कमं सम्पण की पहली अ्रवस्था 
है। इसे क्म-फल समर्पण कहा जाता ठै ` २ । 


समता ओर कत्तव्य कर्म का आदेश 


कत्तव्य कमं की भगवान्‌ से जिज्ञासा करने पर प्रारम्भ मे तो साधक को 
स्पष्टतया कोई श्रादेश नहीं मिलता । किन्तु जव साधक शुद्ध भाव से श्रपने 
भीतर यह निश्चय कर लेता हैकिमँ वही कमं करना चाहता हूं जिसे 
भगवान्‌ मेरे द्वारा कराना चाहते रै, तो भगवान्‌ की श्रौर से स्पष्ट संकेत 
न मिलने पर भी जो भी कमं वह करेगा उसमे फलों के प्रति श्रनासक्ति प्रौर 
समता प्राजायगी । एसा करते रहने पर॒ धीरे-वीरे मगवान्‌ के प्रादेश का 
संकेत भी मिलने लगेगा । श्रतः श्रीमाताजी नै लिखा है : “यदि तुम सतकं 
हो, यदि तुम ध्यान मे साववान होतो तुम्हें क्या करना चाहिये इसकी 
प्रेरणा श्रवश्य मिलेगी । हां, तुम्हे यह स्मरण रखना चाहिये कि समपंण 
करने काश्यं है तुम्हारेकर्मो काजोभी पलहो उसे स्वीकार करना, 

फिर चाहे वह फल तुम्हारी आसा कं सवथा विपरीतदहीक्योनहो 
(मातूवाणी प्रथम भाग) 


उस समय साधक को भगवान की श्रोरसे प्रेरणा का ब्रनुमव हाने लगता 


है । बह एेसा अनुभव करता है-- 
भ = 


(१२) सवंकमं फलत्याग ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥गौता १२।११॥ 


(शि) 


कामतोऽकामतो वाऽपि यततरोमि शुभाञ्ुभम्‌ । 
तत्सवं त्वयि संन्यस्तं त्वतपरयुक्तः करोम्यहम्‌ ॥ 
इच्छासेया प्रनिच्छासे मैँजोभी शुभ याश्रञुभे कमं करताहव 
सव तुभे प्रेरित हुम्रा ही करता हू प्रौर तेरे ही ्रपरा है । 
“स्वया हृषीकेकञा हदिस्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि" । 
हे हपीकेश ! मेरे हृदय में स्थित श्राप जेता परुखसे क्म करति हैः वैसा 
म करता हू” । 


= 
९ 


कमं समर्पण की पहली भ्रूमिका पर तो साघक स्वये श्रने श्राय कत्तंव्यं 
कमं का निर्णय करता है यद्यपि वहु कमं को भगवान्‌ कौ पूजा केरूपमें 
करता हँ । इससे श्रागे वह॒ भ्रपने कर्तव्य की भगवान्‌ से जिज्ञासा करता है 
किन्तु उसे भगवान्‌ के श्रादेशः का स्पष्ट पता नहीं चलता । 
वह्‌ भगवान्‌ से प्ररणा, श्रादेश ग्रौर पथप्रद्॑न कां स्पष्ट 
ग्रतः श्री भ्ररविन्द लिखते है : वु्हारी भक्तिके भ्रभावसे तुम्ह्‌।रा सम्प 
(भगवान्‌ ग्रौर) भगवती मता के साथ इतना षनिष्ठ हो जायगा कि जव कभी 
भी तुम उनका एकाग्र व्यान करोगे श्रौर सव कुचं उनके हाथों में सोप दोग 
तो तुम्हँं उनका लुरन्त पय्रदशन, उनका प्रत्य श्रादेश या उनकी प्रेरणा 
मिलगे । तुम्हे इस वात का स्पष्ट संकेत मिलेगा कि तुम्हे 
किस निधि से करना चाहिये श्रौर उसका क्या परिणामः 


तीसरी ग्रवस्यामें 
श्रनुभव करता है। 


क्था करना चाहिये, 
दोगा" । (माता) 
कतृ त्वाहंकार का त्याग 


इस स्थिति मे भगवान्‌ सेकमं कौप्रेरणा याश्रादेश प्राप्त करके भी 
सावक कमं का कर्ता श्रपने श्रापको हौ मानता है । परन्तु साधना के श्रागे वदने 
पर उसे श्रपने भीतर श्रौर वाह्र भगवान्‌ की शवित क्रिया करती हई भ्रनुभूत 
होने लगती है । वहं उस समथ देस श्रनुभव नदीं करता कि “जैसा मगवान्‌ 


मुभसे कराते है वैसा मँ करता ह“ अपितु यह कि “भगवान्‌ जता चाहते हं 
भरमनी शक्ति के दवारा मेरे भीतर कमं 


होता हुग्र। देखता वि 








इस ग्रवस्था मे “जवकि भगवान्‌ की दिव्य शवित्तं साधक के भीतर 
स्पष्टतथा क्रिया करने लगती है तो वह उसके भीतर शुद्धि भी करती है । ग्रतः 
जिस प्रकार किती दीघं काल से गन्दे पड़ मकान को फाडे जाने पर ध्रूल ऊपर 
उठ श्राती दहै इती प्रकार सावक कौ प्रकृति के दोप उभर कर ऊपर श्राते हैँ। 
उसे श्रतैक प्रकारके शारीरिक रोग श्रौर मानसिक कष्टों का सामना करना 
होता है । एेर्त। परिस्थिति मे साधकं घवरा जाता टै ग्रौर निराश एवं हतोत्साह 
हो सकता है । एसे समय पर उसे इन सव रोगों श्रौर कष्टों को शुद्धिकरण 
की प्रक्रिया का एक भ्रावर्यक भ्रंग मानकर भगवान्‌ में विश्वास रखना चाहिये 
ग्रौर गीता के इने वचनो को सतत स्मरण रखना चाहिये : 

मच्चित्तः सवंदर्गाणि मलप्रसादात्तरिष्यसि । 

“ग्रपने प्रापको हृदय ग्रौर मनसे मुभेदेदेने पर, मेरे प्रसादसेतू समस्त 

कटिनादयों श्रौर संकटों को पार कर जायगा" । 
स्वघर्मान्पिरित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
श्रहुं त्वा सवं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ १८।६६॥ 

“समस्त धर्मो का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर; मँ 
तुभे समस्त पापों श्रौर दोषों से मुक्त कर दंगा" । तुमं इस प्रकार परेशान 
होने की श्रावश्यकता नहीं है मानो सम्भर उत्तरदायित्व तुम्हारा ही हो श्रौर 
परिणाम तुम्हारे प्रयास पर ही निर्भर करता हो; तुमे कहीं श्रविक शक्ति- 
शाली सत्ता इस कायं मे लगी हई दै । चाहे कोई रोग, शोक हो या संकट 
उत्पन्न हो ग्रथवा तुम्हारे भीतर कोई पापया मलिनता उभरती हो, किसी 
वात से तुम्हे घवराना नहीं चाहिये । केवल उस भगवान्‌ को दृढतापूर्वेक पकड़े 
रहो । उनके इस वचन पर विश्वास रखो कि “भँ तुम्हे समस्त पापों शरोर 
दोषों से मुक्त कर दूगा""१३ | 

इस स्थिति मेँ साधक न श्रपना कोई कमं समता है, न भ्रपने रापको 
कर्ता समता है श्रौर न॒ अपने ऊपर कमं का कोई उत्तरदायित्व मानता हे । 


(१३) हमारा योग श्रौर उदेश्य 1 


(अ) 


शमित के दवारा श्रनुष्ठित होता हृप्रा देखता है । यहां साधक ्रपने जीवन ग्रौर 
सावना के भार को भगवान्‌ रौर भगवत्‌-शवित के हाथों में स्पैप कर ग्रनृभव 
करता है कि वस्तुतः भगवान्‌ उस भार को वहन कर रहे हैँ । रतः श्रीश्ररबिन्द | 
लिखति ह: | 
“तव तुम यह श्रनुभव करोगे कि भगवेत्‌शवित केवल प्रेरणा श्रौर पथ- 
रदशन ही नहीं करती ग्रपितु तुम्हारे कर्मो का प्रवत्तन रौर प्रनुष्ठान भी | 
करती है, तुम्हारी समस्त क्रियाय उन्हीं से प्रवृत्त होती है, तुम्हारी सम्पुणं | 
शतितयां उनकी ही है, तुम्हारे मन, प्राण श्रौर शरीर उन्ही के कम के सचेतन 
शरोर भ्रानन्दुक्त उपकरण है, उनकी लीला के साधन हैः भौतिक चिश्वमें | 
उनकी श्रभिव्यवित के पात्र है । इस एकता रौर निर्भरता की श्रपेक्षा भिक | 
सूखमयी ग्रवस्था श्रौर कोई नहीं हो सकती । इस स्थिति में प्रवेश करने पर 
तम श्रज्ञान के संघषं श्रौर दु खमय जीवन की सीमाको पार करके श्रपनी 
गरध्यात्म सत्ता के सत्य मे, उसकी गम्भीर शान्ति श्रौर प्रगाढ श्रानन्द में पहच | 
जाग्रोगे” । प; (माता) 
क्.रणाहकार का त्याग 


भगवान्‌ कौ दिभ्य शक्ति को श्रपने भीतर क्रिया करते हृए देखने पर | 
साधक कतु त्वाहंकार से मवत हो जाता है परन्तु कभी-कभी साधना में 
महत्त्वाकांक्षा के घुस जाने पर उसमे करणाहंकार श्रा सकता है । वह यह 
सोच सकता है कि “मै वहत वड़ा साघक हु, मेँ इतना श्रागे दढ गयाहु, मैं 
भगवान्‌ के हाथ का महान्‌ उपकरण हु, दूसरों की श्रपक्षा मै वहुत प्रधिक 
श्रेष्ठ श्रौर उच्च हु, तभी तो भगवान्‌ ने श्रपने महान्‌ कार्यो के लिये मु चुना 
है“ । एेसी स्थिति भें साघक को श्रपने दोष को पहचान कर यह्‌ श्रनुभव करना 
चाहिये कि मनुप्य जड़, वनस्पति श्रौर १ शु से विकास करता हृग्रा मानव प्रणी | 
भे रावा है । उसरका यह विकास प्रकृति या ईदवरीय शमित का परिणाम है ' । 
यह शव्ति सभी के भीतर समान रूप से क्रिया करती है, उसका किसी से । 
पक्षपात नहीं है । श्राज जो व्यक्ति चोर, कर, विषयी, नीच, मूख, अल्पशवित 


॥ 
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द्विखलाई देते दैवे भी कभी न कभी साधु, महात्मा, दानी, परोपकः।री, वलिष्ठ, 
ज्ञानी वनेगे। जो भ्राज सन्त, महात्मा, दानी, ज्ञानी, बलिष्ठ दिखलाई 
देतेहै वे भी श्रपने पूवं जन्मों में चोर, डाकू, विषयी, ग्रत्पशक्ति रद 
होगे । यह ईदवर की दिव्य इच्छा ग्रौर दिव्य शक्ति पर निर्मर करता कि 
वहु श्रपने दिव्य उदेश्य की पूतिके लिये किक्त समथ किप व्यक्ति से किस 
प्रकार के कमं कराती है! यदि श्राज किसी व्यित में विशेष बौद्धिक, प्राशिक 
या शारीरिक शक्ति कायं कर रही दहै तो रह विशेषता ईद्वरीय शक्ति कौ है 
मकि उस व्यस्तिकी। यदि कृम्टार किसी पात्र को दूसरे की श्रपक्षा प्रधिक 
सुन्दर बनाता है तो यह पिशेषता उस कुम्हारकीहैनकि पावकी" 1*“ 

भगवान्‌ ने एक विशेष कायं के लिए श्रजुं न को निमित्त बनाया । उसे 
यह श्रहंकार हो गया कि मै बहुत वड़ा वीर हूँ । परन्तु जिस कायं के लिए उसे 
छुना गया था उसके पूराहो जाने पर उसकी स्थिति साधारण सेनिक जसी 
हो गई । उसके गांडीव मे वह शक्ति न रही । साधारण भीलों से उसे पराजित 
होना पड़ा । तव उसे श्रनुभव हुश्रा कि उसके भीतर भगवान्‌ की शक्ति कार्यं 
कर रही थी । वह ्रहंकारवशच ही श्रपने-स्रापको इतना वड़ा वीर समभता 
था । वस्तुतः वह्‌ महत्ता स्वयं भग न्‌ की या उनकी रावित की ही थी । यहं 
दृष्टि साधक को प्रत्येक कमं के श्रवसर पर रहनी चाहिये । 

इस प्रकार एकमेवाद्वितीय परमात्मा प्रौर उसकी विरवव्यापी पराशक्ति 
फौ यह्‌ विशाल दृष्टि साधक को करणाहंकार से मक्त कर देती हे । 





(१४) मोग तलं वि 


अन्तिम भूमिका 
प्रकृति का दिव्य रूपान्तर 


इस समय ्रात्मा तीन गृणों से श्रतीत हो जाता है; प्रकृति तीन गुरो का 
उपयोग करती हुई भी, उनके वन्वन से मुक्त हो जायगी । तमोगुण शुद्ध शम 
या शान्तिम परिणत हो जायगा । रजोगु शद्ध तप या चेतन शदित की 
क्रिया के रूप में रूपान्तदित हो जायगा । सत्वगुण शुद्ध प्रकाश ॒या ज्योति मे | 
परिणत हो जायगा । प्रकृति उस शान्ति के ्राधार पर ्रौर उम ज्योति के | 
स्वगं में प्रतिष्टित रहती हुई दिव्य शकत के उन्मूक्त प्रौर श्रनन्त समुद्र में 
प्रवाहित होगी । कमं इस प्रकार होने लगेगे मानो वे भगवान्‌ के ज्ञान की, जो | 
ज्ञान कि भगवान्‌ के संकल्प के साथ एक है, स्वाभायिक ग्रभिव्यविति हो ॥ इस॥ 
समय समस्त कमं कि प्रकार का चिन्ह छोड विना इस प्रकार विलीन हो | 
जाते है जैसे समुद्र पर से लहर या कमल के पत्र से जल : | 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियंस्य न लिप्यते । 


“जिसकी सत्ता श्रहंभाव से मुक्त है भ्रौर जिसकी वद्धि पर कोई चिल्ल 
नहीं पडता” । 





त 


यह कर्मो का वह समर्पण है जिसे श्रीकृष्ण ने इन शब्दों मे कहा है-- 
मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
निराशीनिमंमो भूत्वा युद्ध यस्व विगतज्वरः ॥ 
(गीता ३।३०) 
“समस्त कर्मों को मेरे ऊपर छोडकर श्रौ श्रपनी सम्पुणं सत्ता को 
भ्र्यात्म-योग में लगा कर कामना श्रौर ममता से मुक्त हो, युद्ध करश्रौर 
्रात्मा के ज्वर को हटा" 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः। 
लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा ॥ 
(गीता ५।१०) 


ष्जो समस्त कर्मो को मेरे ऊपर छोड कर, ्रासक्ति का परित्याग करके 

करता है, वह पापसे इस प्रकार लिप्त नहीं होता जसे कमलं का पत्र जल 
स" । यहां कर्मो के साथ-साथ मन ग्रौर वुद्धि भी भगवान्‌ को्रपित हो चके है 
(मय्यपितमनोवुद्धिः) । मन एकमात्र भगवान्‌ मे स्थित रहता है ग्रौर भगवान्‌ ` 
के श्राश्रय मे या स्वयं भगवान्‌ केद्वारा योग का श्रनुष्ठान ह्येता है : 

मय्यासक्तमनाः पाथं योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 

इस श्रवस्था मे साधक श्रपने मन, वुद्धि प्रौर शरीर ग्रादि को भगवान्‌ के 

हाथों मे इस प्रकार सौप देता है जसे इञ्जिन ङाइवर के हाथों में । वह्‌ 
भगवान्‌ के दवारा उनके संचालन को होता भ्रा स्पष्ट देखता है ग्रौर चाहे 
जैसी भी घटना क्यो न हो, सुख हो या दुःख, जीवन हौ था मरण उसे भगवान्‌ 
कीभ्नोरसे श्राया हुभ्ना देखता हुभ्भा उमे प्रानन्द का ही अनुभव करता है। 
इसकी कू फलक हमे एक भक्त के इन वचनो मे मिलती हे : 

राजी"? है हम उस में जिसमें तेरी रजा? हे। 

याँ यों भी वाहु-वाह हैर वों भौ वाह-वाह है 1 

गुद्ड़ी जो सिलाई तो वही श्रोद के बंडे। 

शरीर श्ाल उडाईतो उसी शाल मे खुश है। 

गर खाट विच्लाने को मिलौ खाट मे सोये। 

जो टार विच्लाने कोमभिला तो टाट मे सोये॥ 

दका मे सुलाया तो जा हाट म सोये। 

रस्ते मे कहा सो तो जा बाट मे सोये ॥ 

खाने को मिला कमतो उसी कममें रहै खुश । 

मातम १ जो सिला तो उसी मातम मे रहे खुश ॥ 

पुरे हँ वही. मदं जो हर हाल मे खु है। 

चौपाल सें, इदबार म*~ बाजार मे खुश है 


(१५) प्रसन्न, (१६) इच्छा, (१७) शोक, (१८) पूरणं, सिदध, (१६) 
दरबार, राज्यशासन मे कोई उच्च पद । 


( .5७ =) 


इस श्रवस्या मे कभी कभी साघक को श्रलेक प्रकार की एरी 
परिस्थितियों (जसी कि सीता, मीरा, प्रह्लाद प्रादि के सामने उपस्थित हई) 
मे से वीतना पडता है जिन्हे साधारण मानव मन के दृष्टिकोण से भयंकर 
विपक्तियां कह सकते हैँ । एसी दशा मे उसे यह स्पष्ट श्राभास होने परमभी 
कि उसकी वे परिस्थितियां भगवान्‌ की श्रोर से वनाई गई है, उसके चित्त की | 
शान्ति, समता रौर भगवान्‌ में दृढ ॒श्रद्धा-विदवास तव दीक प्रकार वने रह्‌ | 
सकते है जवकि वंसी परिस्थितियां उत्तके ऊपर श्रा रोपित करने में भगवान्‌ । 
के उदेश्य कः उसे भीतर से ठीक-टीक ज्ञान हो जाय । परन्तु यह ज्ञान भ्रनेक | 
वार नहीं होता । एेसी दशा में श्री श्ररविन्द के इन रब्दों को ध्यान मे रलते | 
हए इनका मनन करना चाहिये : । । 

यदि भगवान्‌ तुम्हारे ऊपर कठ्निाइयां ्रारोपित करते है तो प्रसन्नता | 
के साथ उन्हँ स्वीकार करलो । वै सृग्रवसर में परिणत हो जा्येभी । 


1 € 7श7€ 17700868 7075 07 #0प वल्ल पला, {1९४ 
४०प्ात ९6 2726 1710 00001116". 


माताजी की यह रावा की प्रार्थना तो प्रात्म्तमपंण कौ वहुत गहरी 
दिव्य स्थिति से निकली प्रतीत होती है : | 

हे प्रभो । मेरे सव विचार तेरे टै, मेरे हृदय के समस्त ग्रावेग प्रौर | 
भावनाय, मेरे सव इन्द्रिय-ज्ञान, मेरे प्राण का प्रत्येक स्पंदन, मेरे जीतन की | 
प्रत्येक गति-परवृत्ति, मेरे शरीर का एक-एक ब्रणु मेरे रक्त का एक एक विन्दु | 
तेरे है । मै सवं प्रकार से श्नौर समग्र रूप मेतेरी हुं, विना कुछ भी वचाये समग्र 
खूपमेंतेरीहुं। मेरे लिये तजो कुच चहेगा मै वही हो जाना चाहूंगी । मेरे 
लिए तू जीवन डने या मररां हषं लाये या शोक, सुलदेयादुभख, जो कुमी 
तेरी भोर से मु मिलेगा, वह सव मु शिरोधायं होगा ! तेरी प्रत्यक देन मेरे 
1 एक दिव्य देन होगी, श्रपने.साथ परम श्रानन्द लानैवाली दिव्य 


यह्‌ मन्‌, वुद्धि, हृदय, प्राण श्रौर शरीर की पूरी तरह भगवान्‌ से 
एकता दिलाई देती है । मनुष्य की प्रत्येक इच्छा भगवान्‌ की इच्छा मेः समपित 
दाकर उससे एकीभूत हो गई दै । जीवन की प्रत्येक घटना मं भगवान्‌ कीः 





न~ ------ 
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क्रिणाका स्पष्ट देन दै ग्रौर उसमे, यहां तक कि मृत्यु तकमें भी दिव्य 
श्रानन्द का श्राभास द 1 

दूस स्थिति के विषय मेश्री भ्ररविन्दने इस प्रकार लिखादैः 

"ट्स सिद्धि की म्रन्तिम भूमिका उप तमय श्रायेगी जबकि तुम भगवान्‌ 
ग्रौर भगवती माता के साथ पूरंतया एकीभूत हो जाश्रोगे ग्रौर ग्रपने श्रापको 
कोई पृथक्‌ उपकरण, सेवक या कर्ता न जानोगे श्रपितु यह स्नचुभव करोगे कि 
तुम सचमुच भगवान्‌ के, भगवती माता के एक शिशु हो, उनकी चेतना श्रौर 
शपित के सनातन प्रंश (ममेवांशः सनातनः ) हो । सदा ही वे तुम्हारे भीतर 
रहगे श्नौर तुम उनके भीतर । तुम्हारा यह सतत, सरल श्रौर स्वाभाविक 
मरनुभव होगा {क तुम्हारा समस्त विचार करना, देखना, कमं करना, तुम्हारा 
दवासःप्रदवास करना, तुम्हारा हिलना-जुलना उनसे ही होतेह प्नौरवे ही 
करते है । तुम यह्‌ जानोगे, देखोगे श्रौर ग्रनुभव करोगे कि उन्होने ही तुम्दे 
एक व्यक्ति ग्रौर शनित के रूप में श्रपनी सन्ता से निमित किया है, ्रपने भीतर 
सेलीनाके लिये बाहर प्रकट कियाद; तुम उन्हीं की सत्ता को एक सत्ता, 
उनकी चेतना की एक चेतना, उनके ग्रानन्द का एक प्रानन्द्‌ हो श्रौर सर्वदा 
उनके भीतर सुरक्षित हो । लिप समथ यहं स्थिति पृ्णंहो जायगी प्रौर 
भगवान्‌ रौर भगवती माता की प्रति मानस शवितयां निर्वा रूप मे तुम्हारा 
संचालन कर सकंगी, तव तुम भगवान्‌ के कर्मो के सिद्ध कर्मी होगे। उस 
समय तुमे जो ज्ञान. संकल्प स्रौर कर्म प्रकट होगे वे सुनिदिचत, सहजः 
ज्योतिर्मय, स्वतःस्पुत्तं, मिपि, परब्रह्म के स्वाभाविक स्पन्दनरूप होगे""। (माता) 

यह्‌ आत्म-समपण की श्रन्तिमि मूमिका है । यहाँ मनुष्य के मनः, बुद्धि, 
हृदय, प्राण, इन्द्रियां, शरीर प्रौर इनकी सम्पू क्रियाय भगवान्‌ रौर उनको 
दिव्यं शक्ति को श्रपितं होकर उनसे साक्रय रूपमे युक्त हो गये है म्रौरये 
दिव्य होकर भगवान्‌ की दिव्य सत्ता, दिव्य चेतना, दिव्य शक्त भ्रौर भ्रानन्द 
को निर्वाव रूप में म्रमिव्यक्त करते है । मानव जीवन दिव्य जीवन में परिणतः 
होने लगा है । 

(१ इति ` 


परिधिष्ट 
सम्मतियां 


दिव्य जीवन 


शरी ्ररविन्द कृत “लाइफ डिवाइन' का हिन्दी म्रनुवाद 
रहस्यमय शब्दोग्रोर जटिल भावों की व्याख्या भ्रौर हिन्दी-प्र्ेजी शब्द सूची सहित 
ग्रनुवादक 


केशव देव आचार्य 
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मु यह लिखते हृए हषं होता है कि भ्राचायं श्री केशव देव जी ने मूल 
ग्रन्थ के गंभीर रौर जटिल भावों को सरल, सजीव श्रौर उच्च साहित्यिक भाषा 
मे ठीक-टीक व्यक्त करते में पूणं सफलता प्राप्त कौ है । 
डा० मंगल देव शास्त्री 
भर° पु उपकुलपति, वा राणसेय संस्कृत 
विश्वविद्यालय वाराणसी 


समस्त श्रनूदित ग्रन्थ एेसा सरल, स्वाभाविक म्नौर धाराप्रवाही दहै कि 
जिससे मूल श्रन्थ के विषय को समने में कठिनाई या रुकावट नहीं होती । 
.किसी मी उच्च कोटि के श्ननुवाद मे जो विशेषतयं होनी चाहिये वेप्रावः 


(>) 


सभी इसमे विद्यमान हैं ग्रौर इसलिये मुभे यह कटने में लेशमात्र भी संकोच 
नहीं है कि यह ग्रनुवाद इस प्रकार के किसी भी अन्य प्रयास से श्रेष्ठ नी 
श्रपने इस प्रयास के द्वारा ्राचायं जी ने समकालीन भारतीय हिन्दी दाशंनिकं 
साहित्य मं निर्चय ही एक भारी कमी की पूतिकीहै। 


डा० रामनाय शमा | 


प्रव्यक्ष दशन विभाग मेरठ कालिज, 
मेरठ विश्वविद्यालय 


गीता-नवनीत 


“गीता-नवनीत' के लेखक श्री स्वा० केशवदेव जी ग्राचायं भारत कै उन 


गिने छने थोडे-से व्यवितयों मे से है जिन्हं श्री श्ररविन्द ऊ विचारों को हिन्दी 
भाषा द्वारा देश मे प्रचार करने का श्रधिकारी कहा जा सकता है। भ्रापने 
हिन्द विश्वविद्यालय काशी में रहकर भारतीय तथा पाश्चात्य दशनो का गहरा 
शरघ्ययन किया है । आपने लगभग वारहु-तेरह वषो की कठोर साधना अर 
तपस्या से गीता ग्रौर पेस्सेज शरान दी गीता' को मथकर उनमें से "गीता- 
नवनीत निकाला है । यह पुस्तक गीता के विषय म एक महत्त्वपुणं रचनां 
है। मेरा विश्वास है कि इसके द्वारा गीता श्नौर श्री ्ररविन्दके गम्भीर भावों 
मे हिन्दी जानने वाले सरलता से प्रवेश पा सकंगे । 


--डा० भिक्छन लाल भ्रात्रय, 


म््यक्ष दशं न, मनो विज्ञान, घम तथा भारतीय दशन, 

५ कारी विश्वविद्यालय । 
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गीता विज्ञान 


"मी ता-विज्ञान' से लेखक ने “एस्तेज आरन दी गीता" में से श्लोकों के प्रत्येक 
शब्द के अर्थो का चयन करके पृथक्‌ -पृयक्‌ हिन्दी भ्रनुवाद किया है रौर गम्भीर 
भाव नीचे टिप्पणी के रूपमे दिए हैँ । इस प्रकार भ्रन्वय, पदच्छेद, श्रथं श्रौर 
भावार्थं सहित यह ग्रन्थ साधारण संस्कृत-हिन्दी पढ़े-लिखों के लिए भी 
श्री भरविन्द के गन्भीर श्राष्यात्मिक प्रौर दाशंनिक भावोंमें प्रवेश काद्रार 
खोल देता है। 

विज्ञान (ऽप़्लगणंणत) के प्रालोक मे गीता की यह व्याख्या भारतीय 
घम ्रौर दरशन के प्रति एक सुसम्बद्ध नवकृत स्व उपस्थित करती ह । 


निःसन्देह यह्‌ एक श्रभिनव प्रयास है । 
--विहब ज्योति 
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गीता प्रदीप 
भरस्तुत पुस्तक श्री ्ररविन्द के ९स्सेज श्रंन दी गीता' में से संकलित 
गीता के इलोकों के श्रग्रेजी भरनुवाद का हिन्दी रूपान्तर है। श्री श्ररविन्द 
श्रानम के वायुमण्डल में पोषित प्रनुभवी तथा विद्वान्‌ व्यक्ति दारा होने के 


कारण प्रनुवाद सभी वर्गो के पाठकों के लिए बोधगम्य है, प्रामाणिक तो ¢. 
होना ही चाहिए । , ॥ 


"जीवन साहित्य 
श्रात्मसमपंण योग 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता मे जिस योग को श्रपना उत्तम रहस्य, गुह्यतम 
रहस्य कहा है, वह भत्मसमपंण योग ही है । विद्वान्‌ भ्रनुभवी लेखक ने-- 








। 


करिका समप क्रिया जाय, कंसे इसे प्रारम्भ किया जाय श्रौरफिरकंसे 
करमशः श्रागे बढ़ाया जाय--इन सव रहस्यो का प्रकाश जिस क्रमिक भूमिका 
म श्रौर सरल एवं स्पष्ट भाषा म किया है उससे यह गुढतम विषय बहुत ही 
सरल हो जाता है । नेक उच्च कोटि के ्राध्यात्मिक ग्रन्थों श्रौर महात्माग्रों 
के विषथोपयोगी उत्तम-उत्तम वचनो के उद्धरण से विषय प्रतिपादन में ्रपुवं 
रोचकता श्रा गई है । गीता के शरणागति योग को श्रपने जीवन मे लाने की 


इच्छा रखने वालों के लिए यह पुस्तक वहत उपयोगी है । 
-- प्रभात 


ीता-नवनीत' श्नौर श्रात्मसमपण योग दोनो पुस्तकं बहत भ्रच्छी हँ । 
उनके प्रसार से लोगों को सत्य की खोज मे बहुत भ्रच्छा प्रका मिलेगा । 
श्रापकी इस सत्क्रिया के लिए घन्यवाद । 
हनुमानप्र साद पोहार (संपादक कल्याण) 

सत्य का रहस्य 

इसमें प्रायः सभी प्रसिद्ध-प्रसिद्ध घर्मो के महात्माग्रों के वचनरूपी रत्नों 
को जिस सुन्दरता के साथ एक सूत्र मे ग्रथित किया गया है उससे यह पुस्तके 
एक श्रदुमुत प्रभासे जगमगाती-सी जान पड़ती है । इसके पढने से संकीणं 
साम्प्रदायिकतां दुर होती दै श्रौर हृदय मे समस्त घर्मो के प्रति प्रेम, सौहादं 


प्रौर एक मानवता कौ भावना जागृत होती हे। 
देश में स्वतन्ता के बाद जो सवेसाधारण में भ्रष्टाचार श्रौर विद्याथियों 


म श्रनुशासनहीनता जसी निम्न कोटि की प्रवृत्तियां बढती दिखाई दे रही है 
श्रौर विचारशील मनुष्यों के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय वनी हुई ह उनके 
निराकरण में श्नौर जीवन को श्रेष्ठं एवं उन्नत वनाने मे इस पुस्तक से पर्याप्त 


सहायता मिलेगी-एेसी मेरी वारणा दै । 
--भी श्रनन्तशयनम्‌ श्रय्यगर 


(मू° प० अध्यक्ष लोकसभा) 


“सत्य का रहस्थ' जो पुस्तक का नाम है उपे वास्तव मेँ जान भ्रौर 
पहचान सकना सरल नहीं । एसे गूढ तत्व को समभना श्रौर उसका भ्रात्मा- 
नुमव करना ही जीवन का सुन्दरतम रहस्यम ॒है। स्वामी केशवदेवजी ने 
इसको भ्रनेक रूपों मे सरल वनाकर समाने का, प्रयाप्त किया है तया 
भरनेक महापुरुषों के जीवन कौ विभिन्न घटनम्नों का उत्लेल कर व्यावहारिक 
जीवन मं कंसे सत्य का ग्रवलम्बन किया जाय उते सुन्दर ग्रोर सरल रूम में 
व्यक्त किया है । 

-- भरी लालवहादुर शास्त्री 
(भरु प्‌० प्रधानमन्त्री) 
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श्री श्र विन्द शब्दकोष 


श्री भरविन्द द्वारा (लाइफ डिवाइन' श्रादि ग्रन्थों मे प्रयुक्त लगभग ५००० 
श्रं ग्रेजी शब्दों के लगभग १२००० हिन्दी समानार्थक इस कोश में दिये गये ट। 
लगभग १४०० श्रंगरेजी शब्दों के लगमग ३००० संस्कृत समाना्थंक ठेसे दिये 
गये है कि जिनका स्वयं श्री श्ररविन्द ने श्रषने श्रन्थों में प्रयोग किया है भ्रौर 
वे हिन्दी तथा भारत की दुसरी भाषाम्नों म प्रयुक्त किये जा सक्ते हैं । 


भ्राचायं जीने श्री भ्ररविन्द के विशिष्ट शब्दों के जो हिन्दी समानार्थक 
इस कोश में दिये हैँ वे इस प्रकारके हैँ कि जो सुनते ही श्रोता को उनके उन 
श्रान्तरिक भावों का श्राभास करा देते हैँ जो मूल ग्रन्थ के वार-वार अ्रध्ययन 
करने पर भी प्रायः वुद्धिगम्य नहीं होते । 


इस कोश के लिए उन्होने ्र्रेजी शब्दों के हिन्दी समानार्थक बहुत 
श्रव्ययन ्रौर परिश्रम के द्वारा प्राचीन भारतीय साहित्व मे से खोज कर 
निकाले हैँ । साथ ही उन्होने नवीनतम प्रकाशित कोशों श्रौर शब्दावलियों से 
भी सहायता ली है । इस प्रकार इस कोश को वतंमानकालीन हिन्दीभाषी 
जनता के लिए सवंथा उपयुवत बना दिया है । मु यह कहते हुए लेशमात्र 


(न) 


भी संकोच नहीं होता कि हिन्दी भाषा कि निधि की श्रीवृद्धि करने वाला यह्‌ 
एक नवीन रत्न है जिसके लिए श्री आचार्यजी बधाई के पात्र हें । 
-डा० मंगलदेव शास्त्री 


(मू° प° उपकरुलपति, . 


वाराणसेय संसृत विरवविद्यालय) 


पुस्तक लेखक की विद्वत्ता, प्रतिभा श्रौर श्री ्ररविन्द सम्बन्धी ज्ञान श्रौर 
प्रभूत परिश्रम की परिचायक है । श्री ्ररविन्द कै ग्रन्थो को भ्रं्रेजी में पने 
के इच्छक भारतीय इस पुस्तक से यह्‌ अ्रयिक श्रासानी से जान सकंगे कि श्री 
भररविन्द के श्रमुकं शब्द किस भावं को वताने से लिए प्रयुक्त किया है । 
< --हिन्दुस्तान 
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